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किताबें मिलीं 


मनोज मोहन 


सैयद हैदर रज़ा : द जर्नी 
ऑफ़ ऐन आयकॉनिक 
आर्टिस्ट एक आलोच- 
कक नात्मक जीवनी है। सैयद 

है हेदर रज़ा की इस जीवनी 
श्िय में उनके जीवन, समय 
और कला की चर्चा को 
बेहद पारदर्शी रूप में 

| 0 रेखांकित किया गया है। 

रज़ा साहब की चौरानवें साल की जीवन-यात्रा की 
शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के बाबरिया नामक 
स्थान से, जहाँ वे जंगल में स्थित एक गाँव की 
झोंपड़ी में जन्म लेकर आधुनिक भारतीय कला जगत 
के एक प्रतिमान बने। इसके साथ-साथ मुंबई के 
प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना, पेरिस में बिताए 
साठ साल, अंतरराष्ट्रीय कला जगत का उन पर 
प्रभाव तथा दिल्ली में बिताए उनके अंतिम दिनों के 
विवरण भी दर्ज हैं। यशोधरा डालमिया ने इस किताब 
में रज़ा साहब की आत्मकथात्मक टिप्पणियों का 
इस्तेमाल बड़े ही रचनात्मक तरीक़े से किया है। 
सैयद हैदर रज़ा : द जर्नी ऑफ़ ऐन आयकॉनिक 
आर्टिस्ट 
यशोधरा डालमिया 
हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स, नई दिल्‍ली 
मूल्य : 899, पृष्ठ: 25. 


॥ ॥ आदित्य निगम की पुस्तक 

डीकोलोनाइजिंग थियरी - 
थिंकिंग अक्रॉस ट्रैडिशंस, 

| | पश्चिमी सिद्धांत और अव- 

| धारणाओं के आधिपत्य को 

के प्रशांकित करती है। इस 

हु बावत लेखक का बुनियादी 

तर्क यह है कि पश्चिमी अव- 

“| धारणाएँ गैर-पश्चिमी समाजों 


के. 


में बिल्कुल ही अलग रूप में विकसित हुई हैं, और 
पश्चिम के चश्मे से देखने पर इनमें कमियाँ ही नज़र 
आती हैं। आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता, आदि पश्चिमी 
अवधारणाओं पर यह बात विशेषतः लागू होती है। 
दूसरे शब्दों में, वे इस बात की तरफ़ इशारा करती हैं कि 
हम पश्चिमी आधुनिकता के स्थापित मानदंडों के अनुरूप 
नहीं हैं। इस बिंदु से प्रस्थान करते हुए यह पुस्तक पश्चिमी 
आधुनिकता और पूँजीवाद के बाहर एक नई अवधारणा 
का संधान करती है। 

डीकोलोनाइजिंग थियरी : थिंकिंग अक्रॉस 


ट्रैडिशंस 

आदित्य निगम 

ब्लूम्सबरी, नई दिल्‍ली 

मूल्य : 299, पृष्ठ: 278. 

| एरिक हॉब्सबॉम इस शताब्दी 

के कुछ प्रामाणिक वामपंथी 
इतिहासकारों में एक माने 
जाते हैं। अभिनव कदम 
पत्रिका ने उन पर निकाले 
अपने विशेषांक को किताब 
की शक्ल दी है। इस पुस्तक 
में स्मरण, अनुचिंतन, 
परिचर्चा/साक्षात्कार और 


चिंतन आलेख शीर्षक से चार खंड हैं। अनुचिंतन खंड 
में उनके छह महत्त्वपूर्ण लेखों के अनुवाद हैं। सत्रह चिंत- 
नपरक आलेखों में प्रकाश करात के लेख को छोड़ 
बाक़ी मूल हिंदी में लिखे गए हैं। वर्तमान समय में पूँजी 
की केंद्रीयता के सामाजिक प्रभावों पर एरिक हॉब्सबॉम 
की पैनी दृष्टि इतिहास लेखन के एक नए विमर्श का 
सूत्रपात करती है। 

एरिक हॉन्सबॉम : एक वैश्रिक व्रष्टा 

संपादक: जयप्रकाश “धूमकेतु', अमेरेंद्र कुमार शर्मा 
अनुज्ञा बुक्स, दिल्‍ली, 

मूल्य : 990, पृष्ठ: 372. 
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इस पुस्तक में गुरु ग्रंथ साहब में 
संकलित संत रैदास बानी का 
काव्यांतरण है। प्रस्तुत 4 पद्मों 
को सहज और सरल हिंदी में 
रूपांतरण सदानंद शाही ने 
किया है। निर्गुण भक्ति धारा के 
कवियों में रैदास का नाम 
कबीर के समानांतर लिया 
जाता है, लेकिन जहाँ कबीर 
की बानी में उग्रता है वहीं रैदास की बानी में सौम्य रस 
प्रधान है। संतों की बानी के विश्लेषण में समयानुसार 
बदलाव भी होता रहा है। वर्तमान समय के धार्मिक और 
राजनीतिक पर्यावरण में जहाँ हमारे समक्ष गंभीर 
चुनौतियाँ हैं वहीं संतों की बानी को समझने की भी 
ज़रूरत है। ऐसे समय आदिय्ंथ में संकलित बानी का एक 
सामाजिक संदर्भ है। यह एक अमूल्य ख़ज़ाना है, जिससे 
हम सर्वमान्य रैदास बानी का सच्चा संदेश पा सकते हैं। 
मेरे राम का रंग मजीठ है : रैदास बानी का 
काव्यांतरण 

सदानंद शाही 

लोकायत प्रकाशन, वाराणसी-22] 005 

मूल्य : 00, पृष्ठ: 44. 


यार वेग अज्ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय 
अत्ाधाएण शिक्ष.. | के चीफ़ ऑपरेंटिंग ऑफ़िसर 
एस. गिरिधर का मानना है कि 
। |) कि ४२: पं... सरकारी स्कूल असल मायने 
५ * 77 में 'पब्लिक स्कूल' हैं। वे 
५ ५ “| आशावादी हैं और उसी 
| नज़रिए से उन्होंने कर्नाटक, 
- | राजस्थान और उत्तराखंड के 
0 स्कूलों का चयन करके 
मार्च 207 से शुरू कर नवंबर 208 तक दौरा किया। 
इस अध्ययन-यात्रा से जुटाए तथ्यों और हुए अनुभवों 
को वे पाँच अध्यायों में पेश करते हैं। इन अध्यायों से 
पहले बे सोलह पृष्टों में "हमें सरकारी स्कूलों का 
समर्थन क्यों करना चाहिए! प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं। 
कहते हैं कि आज भी हमारे देश में कम-से-कम 60 
फ़ीसदी बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का 
एकमात्र ज़रिया हैं। जब सरकारी स्कूलों पर पूरी तरह 
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निर्भर बच्चों को समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा 
मिलने लगेगी तभी हम संविधान के आदर्शों की तरफ़ 
आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। 

साधारण लोग असाधारण शिक्षक : भारत के 
असल नायक 

एस. गिरिधर 

राजकमल पेपरबैक्स, नई दिल्‍ली-0002 

मूल्य : 299, पृष्ठ: 274. 


पूर्ण मनोयोग से तैयार की गई 
विजयदेव नारायण साही की 
संचयिता उनके वितान, जटिल 
संयोजन, साफ़गोई, वैचारिक 
प्रखरता और उनके बौद्धिक- 
सर्जनात्मक उन्मेष से पाठकों 
को परिचित कराती है। आज़ादी 
केतुरंत बाद के प्रतिभाशाली 
कवि श्री साही अपनी 
समाजवादी वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। इस 
संचयन में उनकी प्रतिनिधि कविता तो है ही, साथ ही पर्याप्त 
आलोचनात्मक लेख भी शामिल हैं| उनकी डायरी से 
शामिल थोड़े से अंश आज़ादी के बाद के सामाजिक-राज- 
नीतिक परिवेश का पता देते हैं। उन्होंने नाटक, कहानी, 
ललित निबंध आदि विधाओं में भी काम किया था लेकिन 
वहसब यहाँ अनुपस्थित हैं। 

विजयदेव नारायण साही : रचना-संचयन 
संपादक : गोपेश्वर सिंह 

रज़ा फ़ाउंडेशन+वाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली-0002 
मूल्य : 595, पृष्ठ: 624. 


सत्यप्रकाश मिश्र स्मृति 

4 | व्याख्यानमाला के अंतर्गत 
दिए गए अब तक के तेरह 
$ | व्याख्यानों को पुस्तक में 
शामिल किया गया है। इस 
व्याख्यानमाला में अशोक 
वाजपेयी, नामवर सिंह, 

_| आलोक राय, राधावललभ 
त्रिपाठी, सुधीर चंद्र, कृष्ण 
कुमार से लेकर अभय कुमार 
दुबे जैसे महत्त्वपूर्ण विद्वानों ने अपनी बातें रखी हैं। इन 
व्याख्यानों को पढ़ते हुए लगता है हम अपनी विलुप्त 


209॥0] ४0०ावा_|9५0५७4 9/5/2024 2:58 ?॥ 2986 356 


“356 | प्रतिमान समय समाज संस्कृति 


विचार श्रेणियों की ओर लौटने को प्रयासरत हैं। 
प्राक्कथन में लु शुन के बहाने यह कहा गया है कि कुछ 
लोग जाग जाएँ तो लोहे के घर को तोड़ना भी असंभव 
नहीं है। विचारों के संकुचन के दौर में अकादमिक ही 
नहीं बल्कि सचेत पाठक के लिए भी अनेक क्रिस्म -- 
विषय, संकाय, विचार --- की विविधता को समेट कर 
एक किताब में शामिल किया गया है। 

विचार के वातायन 

संपादक: विनोद तिवारी 

सेतु प्रकाशन, दिल्‍ली-0092 

मूल्य : 230, पृष्ठ: 232. 


हिल गला छ पुस्तक में शामिल तीन लेखों 
(| का सार यही है कि वि-औप- 
निवेशीकरण की प्रक्रिया में 
भारत को तीन बार आत्मवि- 
भाजन से गुज़रना पड़ा। भारत 
के वर्तमान को उसके 
गौरवशाली अतीत से काट 
दिया जाना पहला आत्मवि- 
भाजन था, तो दूसरा आत्म- 
विभाजन जब हम स्वतंत्र हुए और राजनीति एवं 
संस्कृति के बीच उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दूरी (पार्थक्य) के 
कारण हुआ। और अंत में वे तीसरा आत्मविभाजन 
भाषाई आधार को मानते हैं। इसी खोए हुए आत्म की 
तलाश में लिखी गई यह किताब एक विशिष्ट 
कार्ययोजना को आगे बढ़ाने का वैचारिक उपक्रम है। 
भारतीय मानस का वि-औपनिवेशीकरण : 
प्रामाणिक संस्कृतात्मा के प्रत्यभिज्ञान की 
कार्ययोजना 

अंबिकादत्त शर्मा 
सेतु प्रकाशन, दिल्‍ली-0092 
मूल्य : 2, पृष्ठ: 5. 


इस किताब में भंवर मेघवंशी ने 
दलित चेतना को समझने के 
क्रम में इस नतीजे पर पहुँचते हैं 
कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा 
के पीछे संकीर्ण जातिवादी 
सोच निहित है। यह आत्मकथा 
बाक़ी दलित आत्मकथाओं से 
- | इस मायने में अलग है कि वह 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 


के. 


एक इनसाइड व्यू प्रस्तुत करती है। लेखक अपनी 
वैचारिक यात्रा संघ से जुड़कर शुरू करते हैं। और जब 
वहाँ से मुक्त होते हैं तो उनका रूपांतरण सामाजिक 
समता के लिए संघर्ष करनेवाले एक कार्यकर्ता के रूप में 
हो चुका होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
ब्राह्मणवादी पितृसत्ता का प्रतिरोध करने के लिए दलितों, 
आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कंधे 
से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। 

में एक कारसेवक था 

भंवर मेघवंशी 

नवारुण, ग़ाज़ियाबाद-2002 

मूल्य : 250, पृष्ठ: 92. 


झारखंड राज्य आंदोलन के 
झारखंड आन्दोलन | सिद्धांतकारों में से एक वीर 
के दच्तावेज़ भारत तलवार 954 में राज्य 


खंड-] 


पुनर्गठन आयोग को दिए गए 
ज्ञापन से लेकर 978 में 
झारखंड समन्वय समिति की 
घोषणा तक के कुल चौदह 
दस्तावेज़ों को शामिल कर 
उनका विश्लेषण करते हैं। वे 
भूमिका में कहते हैं कि अब तक की सभी सरकारें 
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी कंपनियों के स्वार्थों को 
ही केंद्र में रखकर, उन्हीं की सेवा में अपनी नीतियाँ 
और कार्यक्रम बनाती रही हैं। आदिवासी हितों की घोर 
उपेक्षा की गई है। ऐतिहासिक महत्त्व के इन दस्तावेज़ों 
का एकत्रीकरण और अंग्रेज़ी से संपादक द्वारा किया 
गया अनुवाद एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 

झारखंड आन्दोलन के दस्तावेज़ खंड-7 

संपादक: वीर भारत तलवार 

नवारुण, ग़ाज़ियाबाद-2002 

मूल्य : 299, पृष्ठ: 274. 


कशकोल (भिक्षा-पात्र) में 
सफ़ीना-ए-उर्दू के ना-ख़ुदाओं 
की दास्तानों को दर्ज करने का 
काम (स्वर्गीय) केसवानी ने 

७ | किया है। इस पुस्तक में उन्होंने 
चुग-चुगकर अदब के 


बन | जगमगाते सितारों की दुनिया 
राजकुमार केसवानी द से दाने जमा किए. हैं और 
_/फ उनकी छोटी-सी तस्बीह बनाई 
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है। यहाँ मशहूर-ए-ज़माना मिर्ज़ा ग़ालिब, आग़ा हश्र 
कश्मीरी, मजाज़ और इब्ने सफ़ी के साथ मुंशी नवल 
किशोर, पंडित रतननाथ सरशार, इस्माइल मेरठी भी 
शामिल किए गए हैं। उर्दू हास्य और व्यंग्य के तीन 
नुमाया चेहरे-कन्हैयालाल कपूर, शौकत थानवी और 
फ़िक्र तौंसवी भी हैं। अफ़सानानिगार मिर्ज़ा हादी रुस्वा, 
नादिर काकोरवी और क़तील शिफ़ाई के बगैर किसी 
तस्बीह के मुकम्मल होने की कल्पना नहीं की जा 
सकती, सो वो भी हैं। उर्दू की अदबी रिवायत को 
समझने के लिए स्वर्गीय केसवानी जी के मख़्सूस 
मुहावरे में हला कशकोल निहायत ज़रूरी विद्यादान है। 
कशकोल 

राजकुमार केसवानी 

मंजुल प्रकाशन, भोपाल-462003 

मूल्य : 350, पृष्ठ: 293. 


शोफण एरए 77 जोहन गाल्तुंग वर्तमान समय 
सांस्कृतिक हिंसा के बड़े शांति-चिंतक हैं। संर- 
के रूप चनागत हिंसा और 
.._ रजारमभादु | सांस्कृतिक हिंसा पर उनकी 
अवधारणाओं ने समाज में 
व्याप्त युद्ध और हिंसक इंद्वों 
को समझने की एक नई दृष्टि 
दी है। पुस्तक में गाल्तुंग ने 
शांति का प्रस्ताव पेश करते हुए संरचनात्मक और 
सांस्कृतिक शांति के जो उपाय सुझाए हैं, वह 
रक्षात्मक और निष्क्रिय न होकर सृजनात्मक और 
भविष्योन्मुखी हैं। वे इस बैचारिक यात्रा में गांधी के 
विचारों को ख़ासकर हिंसा के अहिंसक प्रतिकार 
और शांति-उपक्रमों की उपादेयता पर सकारात्मक 
विमर्श प्रस्तुत करते हैं। महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं 
जयंती के अवसर पर अहिंसा-शांति ग्रंथमाला से 
प्रकाशित इस किताब का सार है कि सामाजिक 
विकास ही अहिंसा के रास्ते पर चलते रहने का 
एकमात्र उपाय है। 
सांस्कृतिक हिंसा के रूप 
राजाराम भादू 
प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर-3020]7 
मूल्य : 320, पृष्ठ: 76. 
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शमीम हनफ़ी भारतीय उर्दू 
अदब में आधुनिकता के 
प्रस्तावक थे। उनकी किताबों 
में आधुनिकता, दार्शनिकता 
और नई काव्यात्मक चेतना 
के साथ उपस्थित होती है। 
रज़ा फ़ाउंडेशन ने शमीम 
हनफ़ी की किताब हमसफ़रों 
के दरमियां के लिप्यंतरण को 
राजकमल प्रकाशन के सहयोग से प्रकाशित किया है। 
इस किताब में शमीम हनफ़ी ने उर्दू के लगभग बीस 
आधुनिक शायरों की जटिलताओं, तनावों और 
सूक्ष्मताओं का विश्ठेषण प्रस्तुत किया है। 'इक़बाल 
और नई नज़्म का पहला मोड़' शीर्षक लेख में शमीम 
हनफ़ी फ़रमाते हैं कि तरक़क़ीपसंद नज़्म और 
हल्कान-ए-अरबाब-ए-ज़ौक़ की नज़्म के साथ 
बीसवीं सदी की चौथी दहाई के आख़िर में जो मंज़र 
धीरे-धीरे सामने आया, उस पर इक़बाल और जोश 
दोनों के निशान धुँधले हैं। शायद इसीलिए वे फ़ैज़: 
राशिद, मीराजी और उनके बाद सामने आने वाले 
लगभग तमाम शायर एक-दूसरे से इतने अलग दिखाई 
देते हैं। इनके चारों तरफ़ इतिहास और काल का एक 
दायरा है मगर इन सबकी अपनी-अपनी दुनियाएँ हैं। 
फ़िराक़ गोरखपुरी पर इस संचयन में दो लेख हैं, और 
इन दोनों लेखों से हनफ़ी साहब की पसंद का पता 
मिलता है। मुनीर नियाज़ी पर लिखते वक़्त वे फ़िराक़ 
को तवज्जो देते हुए लिखते हैं कि उर्दू शायरी और 
शायरों से फ़िराक़ साहब की यह शिकायत बेजा नहीं 
थी कि ख़यालबंदी और मज़्मून आफ़रीनी (विषय 
बनाना) के चक्कर ने उन्हें अपनी अरज़ी और 
सक़ाफ़ती कल्चर के बहुत बड़े हिस्से से बेनियाज़ कर 
दिया। इस किताब से आधुनिक उर्दू शायरी को समझने 
का एक दरवाज़ा खुलता है। 

हमसफ़रों के दरमियां 

शमीम हनफ़ी 

लिप्यंतरण : शुभम मिश्र 

रज़ा फ़ाउंडेशन + राजकमल प्रकाशन 

मूल्य : 593, पृष्ठ: 248. 


